सत्य की प्रतिबद्धता 

जिस समाज में वैचारिक परिपक्वता और बौद्धिक स्थिरता नहीं होती वह समाज सार्वभौमिक सुखद विकास कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता है ।

वैचारिक परिपक्वता का अर्ध यह है कि किसी उत्पन्न परिस्थित का निष्पक्ष विश्लेषण करने के उपरांत उद्घाटित सत्य को तत्कालिक रुप से आत्मसात कर लेना और उस सत्य के प्रति अनवरत् प्रतिबद्धता का संचरण रखना ।

सत्य को सत्य के मूल अंश पर स्वीकार करना वीरता है, ब्रमहणत्व है, देवत्व है। सत्य के वास्तविक स्वरूप में कुछ अन्य तथ्य का सम्मिश्रण कर उसे परिवर्तन करते हुये प्रस्तुत करना और प्रचार करना अनीति है, संकटग्रस्त है, दुखद परिस्थिति का प्रेरक और दुखांत है।

जो लोग सत्य के मूल अंश को स्वीकार करने में अक्षम हो जाते हैं वे लोग या तो मौन हो जाते हैं और परिस्थित के अनुसार अपने सैध्दांतिक विचारों में परिवर्तन करते हुये हर प्रकार की दासता को स्वीकार करने को तैयार हो जाते है या फिर इससे उल्ट वे लोग दैनिक तथा व्यवहारिक जरूरतों की मजबूरी के कारण अधीर हो कर आक्रमणकारी आततायी बन जाते है। वस्तुतः ये वही जगह है जहां पर व्यक्ति में बौद्धिक परिवर्तन होता है और आतंकी और आतंकवाद का जन्म होता है ।

सत्य सदैव सार्वभौमिक है। यह सर्वकालिक और "सर्वे भवन्तु सुखिना" वाला होता है। यह सकारात्मक परिणाम स्वरूप, सद्गति समृद्धि को प्रदान करने वाला होता है। सत्य का प्रतिफल नकारात्मक तो कभी हो ही नहीं सकता, क्यों कि "नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः" का सूत्र इस जगत में स्थिर है "असत् वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है।
- गीता अध्याय 2 श्लोक १६ ॐ ॐ ॐ -

अतः आज के इस समय काल में हमें अपने समाज का आत्मविश्लेषण और आत्मावलोकन की अति आवश्यकता स्पष्ट ही दृश्य है । यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिषय है कि हमारा "हिन्दू समाज" और इस समाज के लोग आज किस जगह पर खड़े हैं ? और किस ओर बढ़ने का ज्ञान प्राप्त है ? तथा क्या हमारा गन्तव्य लक्ष्य है ? क्या हमारा भविष्य है ? क्या हिन्दू समाज गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मुक्त हो गया है ?


आज के इस समय काल में परिस्थितिजन्य विभिन्न प्रश्नों का सर्वसम्मत सर्वमान्य सटीक उत्तर देना ही पड़ेगा, श्रेष्ठ उत्तर खोजना ही पड़ेगा। 
आज किया जो कल दुखदाई ।  ऐसी नीति कहां सुखदाई  ।।















